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HARYANA GOVT GAZ ., JAN. 15, 1985 ( PAUSA 25, 1906 SAKA ) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 7 जनवरी, 1985 


ऋप्तांक 1580 - ज- (II ) -84/624-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1) तथा. 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , श्री राम कवांर सिंह , पुत्र श्री हजारी सिंह , गांव राजगढ़ , तहत्तोल बाबल , जिला महेन्द्रगढ़ , को 
रबी, 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी 
गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1568 -ज-(II)-84/628 .-- श्री मोर सिंह, पुत्र श्री गोहली, गांव आसन , तहसील व जिला रोहतक, 
को दिनाक 16 अगस्त , 1983 को हुई सत्य के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल, 

के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संगोधन किया गया है ) 
की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( ए) तथा 3( 1 ए ) के अधीन प्रदान को गई क्तियों का प्रयोग करते हाइ श्री मोर सिंह को 
मडिलग 300 रुपये वापित की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना कमाक 429- ज-(II) -74 19971 , दिनांक 
18 जून , 1974 तया 1789 - जे-( 1)-79/14010, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजर की गई थी । उसकी 
विधवा श्रीमती खजानी के नाम रवी , 1984 से 300 

रुपये वार्षिक की दर से संसद में दी गई शों के अन्तर्गत 
प्रदान करते हैं । 
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क्रमांक 1570-7-(II)-84/632.-- श्री शिवकरण , पुत्र श्री अमो लाल, गांव खेड़का गुजर, तहसील बहादुरगड़ , ( पहले 
झज्जर ) जिला रोहतक , की दिनांक 5 अक्तूबर , 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 
4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री शिवकरण को मुग्लिग 150 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 20 31 - प्रार-( 4) -67/1691, दिनांक 24 मई , 1967 , 
तथा 50-41- प्रार-III-70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती मुख्त्यारी 
देबो के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये बार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


टी ० आर ० तुली , 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


LATE NOTIFICATION 


